पवारी बोली : एक विहंगम दृष्टि 


सर्वप्रथम जो सम्पूर्ण भारत की जनगणना एवम्‌ जाति सर्वेक्षण, हुआ (वर्ष 4867 ई. सेंट्रल प्रोव्हीन्सेस गजेटीयर 
एवम्‌ वर्ष 907 में भंडारा जिला गजेटिअर एवम्‌ रसेल कृत ग्रंथ कास्टस्‌ अँण्ड ट्राई ऑफ सेंट्रल प्रोव्हीन्स तथा डी.एन. 
मुजुमदार कृत रेसेस अँण्ड कल्चर ऑफ इंडिया) उसमें पाया गया कि भंडारा, बालाघाट एवम्‌ सिवनी जिलों में पवार नामक 
जाति की बहुसंख्या में बसापत है और उनकी अपनी अनोली पवारी बोली है। जिस में वे घरगुति, सामाजिक एवम्‌ 
सांस्कृतिक सम्वाद आपस में साधते हैं। 


कुछ अंतराल पश्चात ज्ञात हुआ कि इस जाति का निवास नागपुर, वर्धा (कारंजा क्षेत्र) छिंदवाडा, बैतुल जिलों में 
भी है तथा वे भी अपना सम्वाद पवारी में ही साधते है। प्राचीन काल में जहा जहां पवारों की घनी आबादी रही वहां पवारी 
मात्र पवारों की बोलचाल की भाषा न होकर सम्पूर्ण ग्रामवासियों की भाषा बन गई थी। 

बीसवी सदी में शिक्षा युग आया। पवार समाज में भी शिक्षा का प्रचार-प्रसार हुआ। शिक्षा का माध्यम मुलतया 
मराठी, हिंदी या अंग्रेजी होने के कारण शिक्षित वर्ग की मातृ-भाषा पवारी का स्थान शनैः शनै: हिंदी एवम्‌ मराठी भाषाओं 
ने लिया। इस सामाजिक परिवर्तन (शिक्षा जनजागरण) का दुष्परिणाम यह हुआ कि पवारी का चलन क्रमशः दिन-ब-दिन 
घटता चला गया। आज यह स्थिति हैं कि, "पवारी बोली" पवारों की मातृभाषा जो सदियों से उनकी सांस्कृतिक धरोहर रही 
हैं, उनकी एक मात्र ठोस पहचान रही है, कहीं आगे चलकर पूर्णतया लुप्तप्राय न हो जाय | 


पवारी भाषा में विद्वानों ने पाया कि यह प्रमुखतया राजस्थानी-मालवी का प्रतिरूप है जिस में कुछ-कुछ मात्रा में 
हिंदी, मराठी, गुजराती, बघेली, मरारी, बुंदेली का मिश्रण हैं। आजकल कुछ अंग्रेजी शब्दों ने भी पवारी में अपना स्थान बना 
लिया है, जैसे - स्टेशन, बस, मोटर, टीम, टॅक्स, पेन, पेन्सील, टेबल, बेंच, प्लाट, पँट, कोट आदि। 

पवारी भाषा यह “कथित भाषा" (बोली) “” की श्रेणी में आती हैं। पवारी की सदियों से प्रचलित निधि “विवाह 
गीत” है जिनकी दिलचस्प समीक्षा विद्वान आर. व्ही. रसेल ने अपनी रचना कॉस्टस्‌ अॅण्ड ट्राईबस्‌ ऑफ सेंट्रल प्रोव्हीन्सेस में 
की है। पवारी में लोकगीत तो मिल जाते है किन्तु गद्य साहित्य का अभाव हैं। 

पवारी भाषा का व्याकरण पवारी की लिपि के रूप में देवनागरी या ब्राह्मी लिपि का पुरजोर समर्थन करता हैं और 
प्रस्थापित भाषा हिंदी के उपभाषाओं - खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कनौजी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, 
मारवाडी, मेवाती, जयपुरी, मालवी, पहाड़ी, मागधी, भोजपुरी, मगही तथा मैथिली मा से मालवी से समानत बहुतांश में करती 
हैं। 


जिस तरह खड़ी बोली में “कामायनी” प्रसाद ने लिखी, ब्रजभाषा में “सूरसागर” संत सूरसागर ने साकार की तथा 
अवधी बोली में “रामचरित मानस” की तुलसीदास ने रचना की, काश! कोई प्रगल्भ साहित्यकार पवारों में हुआ होता तो 
हमारी मातृभाषा पवारी भी अमर हो गई होती! 


भारत सरकार, गृह मंत्रालय अंतर्गत जनगणना प्राधिकरण कार्यालय ने 200। ई. की जनगणना के आंकड़ो के 
आधार पर भारत मं विभिन्न भाषा तथा उपभाषा (बोली) बोलनेवालों की सूची बना कर प्रकाशित की है। इस सूची में 
मुख्यभाषा हिंदी को 6वे तथा हिंदी अंतर्गत उपभाषा पवारी बोली को 42 वे स्थान पर रखा गया है। सूची के अनुसार हिंदी 
बोलनेवाले लोगों की संख्या 422,048,642 तथा पवारी बोलनेवाले जनसमुदाय की जनसंख्या 4,25,745 दी गई है। वर्ष 200। 
की जनगणना अनुसार सम्पूर्ण पवार समाज जो भंडारा, गोंदिया, बालाघाट, सिवनी, नागपुर, वर्धा, छिंदवाडा तथा बैतुल 
जिलों में निवास कर रहा है, उसकी कुल आबादी 22,3,874 है। अत: हम कह सकते हैं कि 20-25 प्रतिशत से भी कम 
तादाद में पवार आजकल पवारी बोली में बोलते हैं। सर्वे अनुसार पवारी बोली लुप्त होने की राह पर है। 


पवारी भाषा पर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव गिरना स्वाभाविक है। महाराष्ट्र में मराठी तो मध्यप्रदेश में हिंदी भाषाओं 
ने पवारी को अपना शब्द-संग्रह प्रदान कर समृद्धशाली किया हैं। हाल के एक भाषा-अध्ययन अनुसार भंडारा-बालाघाट 
की पवारी एवं छिंदवाड़ा बैतुल की भोयरी-पवारी में 60-87 प्रतिशत , पवारी और कोष्टी, कुंभारी बोली में 80-83 प्रतिशत 
पवारी और बघेली में 50-65 प्रतिशत तथा पवारी और बुंदेली में 46-64 प्रतिशत समानता पाई गई हैं। अतः “कोस कोस 
पै बदले बानी, चार कोस पै पानी" यह कहावत चरितार्थ होती हैं। 


भारत सरकार, गृह मंत्रालय, जनगणना प्राधिकरण राजपत्र के अनुसार पवारी बोली का वर्गीकरण इंडो-आर्य 
ऑफ सेंट्रल झोन ऑफ इंडिया ऐसा किया गया हैं। 
पवारी-बोलीपर क्षेत्रीय प्रभाव - पवारी बोलीपर गुजराती, राजस्थानी, बघेली तथा मराठी भाषा का काफी प्रभाव गिरा हुआ 
है। इसके अलावा छिंदवाडा बैतुल जिलों में पवारों द्वारा बोली जानेवाली बोली में बुंदेली, निमाडी तथा मालवी भाषा का 
प्रभाव है और यह भाषा नागपुर जिले में बसे कोष्टी, छिन्दवाडा जिले में बसे कतिया समाज, चन्द्रपुर जिले के पटवा और 
बालाघाट जिले के मरार जाति आदि की बोलियों से काफी साम्यता रखती है। राजस्थान के कोटा तथा आसपास बसी हुई 
जाति धाकड़ (धारकर) द्वारा भी पवारी के समतुल्य भाषा “धाकड़ी” बोली जाती है। 


इन सभी अध्ययनों से यह ज्ञात होता है, कि पवारी बोली का अस्सी प्रतिशत शब्द समूह हिन्दी और मध्य भारतीय 
भाषाओं का है। ध्वनि व्यवस्था भी हिन्दी से ही जुड़ी हुई है। इस भाषा में प्रयुक्त विभक्ति प्रत्यय में सप्तमी का “मा” 
गुजराती का, षष्ठी का “क” हिन्दी का, और चतुर्थी का “ला” मराठी का है। "दुन", “लख"', "परा", “आडपा" इत्यादि पर सर्ग 
राजस्थानी एवं गुजराती भाषा से साम्यता रखते है। सर्वनाम में प्रथम एवं द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे “मि', “आमि', 
तु", "तुमि", “कोन”, “कोनतो" इत्यादि सर्वनाम मराठी भाषा से लिये गये हैं। उसी प्रकार तृतीय पुरुष वाचक सर्वनाम जैसे 
उ", “वा”, “वय” इत्यादी बुन्देली भाषा से मिलते हैं सर्वनाम विशेषण राजस्थानी है जैसे “असो', “केवढो”, “तसो”, “कसो 
आदि | क्रियापद के अनेक प्रत्यय राजस्थानी हैं उदाहरण के लिए “से” “सेति” "स" आदि। भूतकाल कर्म बघेली भाषा से 
लिये गये है। जैसे “लग्यो”, “पड्यो' आदि। इस बोली में पूर्व हिन्दी के अनुरूप दो ही लिंग हैं। इसके अलावा कुछ शब्द 
उभयलिंगी उपयोग में लाये जाते हैं। 

इस विश्लेषण से यह विदित होता है कि हमारी बोली कालान्तर में मूल रूप मालवी से विभिन्न प्रान्तों के संसर्ग में 
आने से वहाँ की भाषा से घुल मिल गई, एवं आज का वर्तमान सर्व-सम्पन्न स्वरूप स्थाई हो चुका है। पवारी में षष्ठी का 
प्रत्यय “को” और सप्तमी का प्रत्यय “मा” होता है। जैसे - उनको नवकर, ओको भाई, हातमा कड़ा, बगिचामा फुल आदि. 


बैनगंगा तथा वर्धा क्षेत्र की पवारी में साम्यता-भिन्नता - नीचे दिये गये कुछ वाक्यों के अध्ययन से हमें इन दोनों स्थानों 
बैनगंगा तथा वर्धा तटीय पर बोली जाने वाली पवारी बोली/भाषा की साम्यता तथा भिन्नता स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होती 
है। 
बैनगंगा तटीय पवारी वर्धा तटीय पवारी हिन्दी 
4. वाहाँ तीन कुत्रा सेति | वहान्‌ तीन कुत्रा स्‌ । वहाँ तीन कुत्ते हैं। 
2. मोरो घर नाहान्‌ सो से। मरो घर नानु सो स्‌। मेरा घर छोटासा है। 
3. मोरो टुरा आयि से। मरो पोरग्यो आयो स्‌ । मेरा लड़का आया है। 
4. मोला तीन दुरि सेति। मला तीन पोटीनुन स्‌ । मेरी तीन लड़कियाँ हैं। 


5. तु आमला देखसेस्‌ | तु आम्हाला देखस्‌ । तू हमें देख रहा हैं। 

6. मि वहाँ जासु। म वहान जाऊस्‌ | मैं वहाँ जाता हूँ | 

7.उ झाड़खाल्या सोळसे। वु झाड खलत सोस्‌ । वह झाड़ के नीचे सोता है। 
8. ढोर खेतमा सेति। ढोरनुन खेत म स्‌। ढ़ोर खेत में हैं। 

9.उ वहाँ उभो रव्हसे | उ वहान उभो रव्हस्‌। वह वहाँ खड़ा रहता है। 


इस तरह हम कह सकते हैं कि दोनों क्षेत्रों में प्रचलित पवारी बोली में साम्य अधिक है तथा विभेद कम है। 
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